saa AB 


— किक. gg n ni 
EE መሙ 











'ሖ 


SAS | sd 
à ad a 


A CC-0. Mumuksh 


“n 


ገህ Bhawa 


| ” 
-— "e e 
ल» ७ B * w, ጾ 
[ቨ e a LES yo en 
r VA 3 az ; "zs Szen SCH 
vi ፻ Ji m ኤኤ SS ኔም ቸቸ 
ሦ eec ም ` ~ ያ 
ግ ማ cl m, m 
vè a ም መ 


n Varanasi Colléction. Digit 


E a D "mes yo mis A) 


- ` 


SS SS A 


zed by eGangotri |. ሥፍ” 





MÀ YA < 


A ९ ` LAM. RE Ww» ለፈቃ e 
2 7፡90: gero E २ < sa 
<2 ee “መ Tè 


£ 
pe 


- 





TO KE e ፎ2: E Sa CN P 8८ ር== ES E J Ma, 
NI काडा साहात्स्य A 
| र eh 


TO 
॥ CITE? 


" e $ ` 
p = 
P " . « f 
ኤ Zi መሙ EAR ET D m ው” ዘ E SS .. 5 ወሬ. ወሬ ባ፡መመሸጨ..ጨሠመመጩ፡ጠበ‹፡ délen =ጣቻ 5 
a e 
2 5. ré ^ D 
A pt pei #2 micum e C 
CA HF 





राजांदरवाजा, gg, बनारस सिटी । gaz 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri › 


| 
| 
| 
` प्रकाशक बाबू ठाकुरप्रसाद गुप्त. बुक्सेलर 


EE ओं नम शिवाय d 


असंली- . - 





AERA माहात्म्य भाषा । 


d$ हुए भृगु सुनि से लोमशादि ऋषियोंने | 


"560 gs Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri - E X 
RBS ተጫች LL D e NEE CM शा erg eg - 


| 
è 
a 
is | - ቺ 
kai dë 4 
जा Sc 
* € WO APA ` vw 


ቁ पश्चकोशी यात्रा सहित ge 
प्रथमोऽध्याय 







ge सयम नमंदां नदीके तट पर आनन्द पूर्वक ' 


चेत्रको माहात्म्य पूछा तब ged iz ने वर्णन i 


त्यागता हे उसको निःसन्देह मुक्ति पढ, og 
होता हे ।-काशी यह शब्द उचारण करने वाले | 
. पुरुषका पापरूपी पहाड़ नाश होकर ज्ञान के।' 
` ग्रा होने से मोच अवश्य मिल जाता हे । धन्य |: 
हे वहपुरुष जो निरन्तर कांशीधाम में बास करते ' 





( 3 ን 


'हैं। हे मुनि ! काशीपुरी का माहात्म्य में कहाँ तक 
| वर्णन कह | 


ml ፡ | እ" ጎ 
#-a : | T ' 


द्वितीयोःध्याय PENY त 


सतयुग में अति शूरवीर "भूरियम्न- नामक 
राजा राज्य करता था। जिसको aeai रानियों ` 
में विभावरी नामके gen रानी थी देववश कामदेव 
| के वशीभूत होनेके कारण समस्त राज्यको शत्रुओं 
| ने निज वश में कर लिया और राजा aber 
विभावरी रानी को साथ लेकर तलवार लिये . 
| भयानक विन्ध्य पवेत पर चला गया | कळ समय 
| के बाद एक दिन राजा से रानी ने कहा कि हे 
| राजन्‌ ! आपने कामदेव के वश होकर निज राज्य 
| ओर अन्य [ጩቭ को खे दिया अब हमसे और. 
आपसे इस निजन बनमें SA रहा जायगा | जो 
पुरुष घम अथ को त्याग कर FA केवश में | 
रहता है उसकी आपही की सी गति होती हे। | 
बाद वे रोजा रानी gu व्याकुल हो निज कमं ` 
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| (४) | 

का स्मरण करते हुए घूमने लगे | एक रोज ge 
` 8 पीडित राजा ga omg आया कि में निज ६ 
` गनीही को मार कर खा जाऊँ। रानीको यह बात ३ 
` मालूम हुई तो. रानी ने कहा कि दे महाराज | | 

आपका मुखकमल. ward पीड़ित हे अब मेरे 

शरीर में से मांस निकाल कर भोजन कीजिये और 
निज प्राणों को बचाइए p नीतिके बचन सुन उस र 

घार पापी राजो ने रानी को मार . कर ፳ቭ፪ 
मांस खाने को dst त्योंही दा सिंह आपसमें खेलते , 
हुए वहाँ पर आये सिंइको देखकर राजा WU. 
፳፪] हुआ और चार कोस की दूरी पर घान d 
mer लिये चार ब्राह्माणों के देखकर राजा : |: 
. उन्हे मार कर धान खाने को ज्याँहीं उद्यत हुआ 3 
. त्योंही यज्ञोपवीत और सृगचम को देखाते राजाके : 
: ` देववश ज्ञान हुआ कि मेंने निज कबुद्धि से खे 
` और ब्राह्मणों का मारकर agesat किया जिससे ' 










Cow) 

के बघसे उक्त पचास कल्प है। अहो मेंने महांभारी 
घोर पाप किया । यह बिचार करता हुआ राजा 
भूरिद्युम्न सालंक्य मुनि के स्थान में आकर समस्त 
निज कथो को कह घुनाया और प्रायश्चित पूछा। तब 
' दयाभावसे मुनिने कहा अरे ፪፻ अब तू काशो जा 





| 
| यह सुन भूरिद्युम्न सात दिन में चलकर समस्त 
जीवों के भय को नाश करने वाली काशी को 
पहुँचा सो श्री. काशी के दर्शन मात्रसे उके wisi 

कपडे शरदऋतु के सदृश्य उज्वल चन्द्रवत्‌ से सफेद 
हा गए और यह घार पापी काशीमें नित्य श्रीगंगा 
| स्नान ओर श्रीविश्वेश्वर का दर्शन पुजन करने 
ः लगा। गंगा गंगेति ऐसा उच्चारण करने, मात्र 
| श्रीविश्वनाथ मणिकिका के दर्शन पुजन से ओर 
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| इसके निश्चय के लिये पाँच काले कपड़े तु पहन ले. 
| सो काशी के दर्शन मात्र से सब सफेद हो जायेंगे . 


| atga मन्त्र के प्रभाव से इत चेत्र में शित सारु | 
| प्यमुक्ति को प्राप्त हुआ | इससे हे मुनिवर्ग | काशी | 
| गे किसी जगइ कैसा ही घार पापी शरीर त्या | 
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Gg.) | 
गता है उसे अवश्य ही मोच om होता 
हे तो धर्मात्माओं को गति को कहना ही ፡ 
क्या हे | H 
| तृतीयोःध्याय ३ ` "E 
agga कहा कि हे ऋषियों ! जिस काशोमें | ` 
पतितोद्धारिणी श्रीगङ्गाजी ओर मणिकणिका | 
कुएड श्री साक्षात्‌ आदि शिवलिंग विश्‍वनाथजी ' 
विराजमान हैं उस काशी के माहात्म्य को में क्या ' 

` कह सकता EO (AA YAYA काशी ቫ an ergi 
कोई पाप कमं किया उसको तीन हजार WW qu. 

. पिशाच होना पड़ता है इसलिए काशी में रहकर |.' 
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श्रीविश्वनाथ जी का चेत्र जो काशोपुरी है इसमें 
पापी ओर पुएयात्माओं को श्री शिवजी शुभगति 
देते हैं ओर आप सदेव काशी में बास करते ፻ | 


| परलोक यह वाराणसी शंकर का आनन्दवन हे 
| यद्यपि पृथ्वी में अनेकं हो तीथ हैं; परम्तु | 
| सुधारने के लिए काशी है। वहाँ के YO का. 

| साव अनन्त है जो कोई यहाँ पर एक ሻሻ एक 
भी बराह्मण का बराबर भाजन देता है उपको 
गंगाजी की जितनी aptent हैं उतने वष भोजन 
| देने का फल प्राप्त होता ፪ | जा पुरुष काशी में 
| सदेव वास करते हैं वह शिव समान हैं। इस भांति 
वशिष्ठ ओर वामदेव को वाता होकर ፳፲ቭ ही 
| ऋषिवर्य काशी को चल दिये । काशी के निकट 
| ओतेही जंगल में विकरांलान्मालि ag अनेक 


| निशाचर መኢ लिये दिख पड़े ओर à 
| राक्षसों का स्वामी हूँ डक नामक राच የው शष 2: 


























; Ce? | 
. इन दोनों पुरुषों को शीघ्र ही मार डालो. 
` इन्हीं वशिष्ठके पुत्र पराशरने राक्षस बातक नाना 
के यज्ञ करके सकुटुम्ब हमारे पिताको मार डाला. 
है। यह आज्ञा पाय ज्योंही निशाचर लोग दोहे 
፳፲ श्रीशंकरजी क्रोध करके निज तीसरा नेत्र ` 

खोलकर राक्षसों को भस्म करके वशिष्ठ और 
` बामदेवजी का कष्ट gen -अन्तर्ध्यांन हो गए 

. और वे दोनों मुनि काशी में जाय तीन इजार वर्ष-. 
तेक तपस्या करके शंकंरजी को प्रसन्न किया। 


` ओर विश्वनांथजी से निरन्तर काशीबास कंरनेळे!. 


षर पाय निवासं करने लो । जो कोई api 
s सुनियों के स्थान पर जाय दर्शन करेंगे और 
. इस'कथाको सुनेंगे तो उनके काशीवास करने. 
` के जितने विध्न हैं वे सब नाश हों जायेगे । 
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स्वरूप हजारों लिङ्ग हे, तिनमें जोति लिङ्ग श्री ` 


विश्वनोथजीका हे कि जिसके दर्शन से सहज ही 
में qaa है। ज्ञानवापी के जल सेवन से दिव्य 


efè होतीं हे । किसी समय में श्वेत देश का राजा 
“TE SAR वर्ष काशीम ओर केलोशमं एक सो 


ዛዛ तक राज्य करके शङ्करजी से भेजे हुए galar 
अषि ፳፲ काशी में यज्ञ किया थो। ऐसी यह 


` पुनीत पुरी JI काशी में ब्रह्मा ने दशा अश्वमेध ma 
fan था ओर शंकर से अनेक वातालांप Seit ने 
- किया कि घन्य हे काशी और काशीवास ओर 


काशी में प्राण त्यागने वाले | कांशी में ओझर 


` कामादि अनर्थो से खूब ही वचा रहे । एक समय 
` नारदं जी मरुत की यज्ञ में काशी माहात्म्य को सुन 


कर आंश्रयित हो सूरणे-नारायणपे काशी माहात्म्य 


qur सूर्यनारायण भगवांनने कहा कि हे नारदेजी 
` तुमने जो यज्ञ सुना दे वही सत्य हैसवत्रतो मनुष्पका - 


कर्म सहायक होता है परन्तु काशी में मरनेके वक्त. 
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काशी यह दो अक्षर सहायक होकर पापी और 
-युएयात्मा को ताड़क मन्त्र दारा मोक्ष मिलता है | 
केवल पापों को भेरवी यातना भोगनी पड़ती है | 
परन्तु वह नक दार में नहीं जाता हे । इस भाँति 
नारद को gd भगवान ने सपकोया और प्रसन्न | 
होकर नारद निज लोकको चले गये | | 
पंचमोऽध्याय ५ E 
5 महषि ካፍ समय शिव मक्त काशी में ga- 
"ES नामक राजाको विश्वपति यज्ञमें सनत्कुमार | 
जी जाकर काशीजी का माहात्म्य वर्णन किया कि. 
जमुना तट पर मोन नामक झुनिके माएडव्य और |. 
EAR नामक शिष्य थे | उन शिष्यों में माएडब्य. | 
बलि राजा की यज्ञ में गया और यज्ञ पूर्ण होकर | 
` काशीजी का माहाल्य घुनाकर बलिराजा के साथ : 
` जाएइब्य काशीजी को आये | इतने ही के अन्दर | 
` मैं मौन ऋषि भी काशी आये थे सो माएडब्य | 
` और बलि ने मोन को देखकर पूजन करके मणि- | 
` कणिका में स्नानकर औरविश्वनाथजी का दर्शन | 


A m, N 
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करके काशी माहात्म्य पूजा ते। मौन मुनिने AA 
भाँति ቫነጄዛጂ काशीजी का माहातम्प वणन किया 
[क हेबलि! जो पुरुष काशीमें धम करेता हुआ सदव - 
፲፪ करता है उसके माच्च अवश्य हो मिलतो है 
ओर जो कोई पाप कम करता है उपर अवश्यहो 
भेरवी योतना भेगनी wed! हे यह कथा GABI 
बलि शिवमूति की स्थापना ቹ፲፪በቫ करके निज. 
राज्य को चले गये | श्री काशी जी में देवीदास 
नामक राजा अपुत्र थां से राजा रानी के साथ 
पुत्र अर्थ निङुम्भ महाराज की ናቹ वष सेवा किपा 
चरन्तु पुत्र न मिलने से FAI ARAN . 
` मन्दिर तुड़वा डाला तो Deg ने शाप दिया | 
तेरे इस अन्याय से काशी एक हजार वष शून्य 
` रहेगी प्रातः होते ही देवीदास को मारने के लिये ` 
_ तालजंघा नोमक रोजा आए बाद घोर संग्राम झोन 3 - 
से देवीदोस को मारकर भारद्वाज के आश्रम को 
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शून्य कर दिया | राजां देवीदासने भरद्वाज से. 

समस्त कथा कही तब भारदाजने काशी माहात्म्य | 

वर्णन करके राजा को पुत्रेष्ठि यज्ञ कराय प्रतर्दन | 

- नोमक पुत्र उत्पन्न कराया कि जिससे हेहय और | 

gesot राजा . मारे गये. और एक हजार वर्ष | 

काशी शून्य रही | बाद देवीदास काशी में क्रिया | 

पूर्वक बास किया तब get ag हआ। | 
॥ इति पञ्चमो अध्याय समाप्त ॥ 


JI. E aanre `. .ቭ 
DR यात्रा साल में दो बार बरनी चाहिए, इस यात्रा से काशी 
. में किया हुआ पाप नष्ट हो जाता है। मणिकर्णिकायेनमः । सोम | 
(qaos तेच AA ko kk । विरूपाक्षाय नमः। स» | 
Së सिद्धविनायक TRU मश सर्णिकशिकाघाट | नीलकण्ठायनसःअमे । d 
तारफनाथाय | का Si ር Wo ललिंताघाटलक्षिता- | 
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( १३ ) ic 
केदारेशवरायतसः केदारघाद |. दनुसदीश्वरायनमः Wo केदारघाट । 
हनुमदीश्वय नमः, de दनुसानघाट | iser नमः Wo भदैनो 
अर्कविनाय झायनमः Wo चत्रेव | संगमेश्वरायनसः ge भदैनो | अक 
चिनायकानमः qo तत्रे व | संगमेश्वरायनमः ge असीसंगम i दुर्गी- 
gemm: प्रथम-निवासस्थान दुर्गाधिनायकम्‌ | दुर्गदेव्ये मः Wo 
` edd विश्वेबलैश्वराय नमः qo gp SENS नमः, द्वितीयनि- 
चासस्य कर्दमतीर्थायनमः ge तत्रौवं। फद्मतीर्थाय नम. ge तत्रे ब । 
चामुण्डाय. नमः म° Wd सोक्षेश्‍वरायनमः 85 गांव में वरुणक्त्र- | 
| इवरायनमः 8፳ና | वोरभद्रेरवरायनमः Wo अभ्र यांव में विकटाक्षदु- 
- गँयिनमः म° तत्रेव उन्मनभैरवाय नम: स अग्रगा नीलवणायनमः 
"ge GRI । कलिकु ठायनमः ge तत्रविमल दुर्गायनमः ge अग्रे | 

मद्दादेचाय नमः ge नन्दिकेशरणायनमः Se em une 


शाय नन: अगशिप्रियाय नमः तत्न ब । विरूपाक्षायनम गोरगांव ዛዥ | 

`` . राय नमः L विमलेश्‍वराय नमः । ज्ञानदेवश्वराय नम; । अस्त रवः ` E 
. राय नमः । गन्धवसागराय नमः | भीमचण्डी। भीमचरिडदेव्येनम: 
त्रौ ब | चरिडविताकाय. नमः रविकाक्ष गंधवेयमलमतत्रेव.। नरका. | 
| शौंब तारका शवाथनमन्तएक पदागणायनमः महाभीमायनमः | am 
'तलवायरगैरवायनमः आगे गांवमें। भेरबवैवव्याथासायनमः o qe E 
` आत नाथाय नमः प्रे । सोमेश्वरायनमः । सिद्वसागरायनमः प्रासदम्‌ 5 . | 
कालनाथायनमः डौसा गांव में । कपर्दीश्विरायनम | कामेश्‍वरा- 


- अनम: अग्रो । गणेश्वरायनमः अप्र । बीर 




































Cw) | 
यकम्‌ प्रसिद्धम्‌ ।-षोडपविनायक नम: भुइली गांव उत्कलेश्वरायनमः 
तत्रेव | रुद्रागणायनम: न अतिथोमभ्यै नमः अमे रामेश्वरायनमः Ho 
SÉ सोमेश्वरायनमः । तत्रव भरतेश्वरायनमः। sën matin 
यनमः नहुदेश्वरायनमः | तत्रेव द्यावाभूमिश्‍वरायनम: | तन्नेव असंख्याः 
.वती्थभ्योनमः बरुणापार | असंख्यातलिगेभ्योनमः तत्रेव देवसंघेश्व- ` 
रायतम: कमीरा गांव में | पाशपांणि विनांयकायनम: लेनमें 
Bonet: खुरी गांव में वगंभग्यो नम: तत्रेव यपसारावणा- | 
' यनमः दीनद्यात्रपुर ሻናዊቸጣና तीयपिनृमः कपिलधारा वृषभध्वजाय 


नमः तन्नंच ज्वाला नुसिद्दायनमः War गांव । संगमे शवरायनमः | 


- चत्रेव। सर्वचिनायकानमः ते | आदिफेशवायनमःततरे च प्रह ला देशव | 
रायनमः प्रहलादघाट त्रिल्लोचन स्वरायनमः त्रिलोचन । पंचगंगापोनमू i 
अ्रसिद्धम, विन्दुमाधवाय नमः ሻ፳፪ጂ वशिष्ठवामदेवे भ्योनमः, संकटा. _ 


घाट यवतेश्व॒राय नमः तत्रेव | महेश्वरायनम: मणिकणिका सप्तावर- | 
णविनायकायनम' ब्रह्मनाल पटपश्ाश द्चिनायके भ्यो नमः तन्नेव | 
मणिकर्णिक्राये नमः मसिद्धम्‌ | सुक्तिएडपायनमः | सिद्धम्‌ | ሼኗጉ- 
स्वर असिदूधम्‌ द्रवाणयेनस: दु'ढिराज वतम्‌ । भैरवायनमः। आदि- | 
| EE  माड्ादिपंचाविनायकेभ्योनम्रः ከ इति. पंचकोशी यात्रा 


NEAR ILL क ` ` | 


ET vu " SINE ሻኻ माता | चो नर तुमको wc 
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- मुद्गक-बाबू ठाकुरपरसाद गुप्त बुक्सेलख बम्वई प्रेस राजादरवाज्ञा बनारस «E : 


( १५) 
पड़े जी तेरी शरण पड़े जो तेरी || सो तर दर जाता V^ ፳፳፡7፻፲ 


` माता ॥ ३ ॥ पुत्र सागर के तारे सब जगकी ज्ञाता! ET इडे ann 


कृपा दृष्टि तुम्हारी Agma सुखदाता । Š जब गंगे sea na 
एक ही बार जो तेरी शरणागति आता | यम को त्रास RI ፳= को 
त्रास मिंटाकर ॥ परम गति पाता | ॐ जय ቫሻ माता ॥ ४ 


ge आरती 85 


AP 


जय गंगाधार जय EX जय शिव ፳፳ गिरिज्ञाधीश, 
፳ዥ सां पालय uei कुपया जगदीश, ॐ हर हर हर महादेव, शम्भो 
tad गिरिशिखरे कल्पहुस विपिते, Je wget पुञ्ञ झुल्ञे बचेगहुरे 
ዌሽ हर हर हर सद्दादेव, शस्भो | WES चरणसरोज हृदय कमले 
gan, अवलोकयति जय महेश शिवलोकं गत्वा, ओं हर हर हर 
महादेव, IAN । BE | 
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ann 
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हर प्रकार की पुस्तक व uit, डायरी मिलने का.पता-- 


बाबू ठाकरप्रसाद गुप्त बुक्सेलर 
राजादरवाज, आश्च-फचौड़ीगली, बनारस सिटी । 















m ፌር ርፌ. ክስ ርር. राया Bn -ጠመጻመሙ 070 os mm ክመ ag eg 


wo 


हमारे यहाँ की प्रकाशित पुस्तक 





॥ ኣባና gien ४) ` |! फी सातवेटी on 
अक्षबरबीरबलविनोद बड़ा ४) कोवा इकमी WÈ 
शकबरबीरवलपिनोदछेंटा १)' सावित्रीसत्यवान नाटक ll) 
किस्सा सारंगा सदाहज १) | बीर. अभिमन्यु ሻ፳5 odi) 
किस्सा तोतामना ८ भाग २) | पतिभक्ती नाटक IDE 
mengn फी een ` १) | पृटीमचार dw :. ४) | 























ነ किस्सा रूपतारा . - ||) | ब्रह्मानन्द भजनमाला १॥)॥ | 
॥ ጠጡ बतीसी १) | ሻሸ १८ अध्याय ak | 
| Aem पचीसी , ` t) | चाणक्य नीति दर्पण . ॥)|. | 

बिहुला विषहरी 5 खंड २) amer की लढाई २० भेल | 
बिहुला बालालखन्दर १) हरमेल झी कीमत 0) | 
योमानायक gema) १|) ` वैद्यक ga . १) || 
मारठी हृजाभार ९६ भाग ५) | दैद्यक पकाश १) A 
TRE हजाभार ३२ भाग 3) घरेलु va चिकित्सा 


" 
* LI , 
काळ M CTT) Fr 


देश प्रकार की.पुस्तक मिलने का पंता-- . | 
Su | | 





| बम्बई प्रेस, राजादरवाजा, बनारस ड 


CC-0 Mumukshu Bhawan Varanasi-Collection Digitized by eGangotri - 








- ` w d - WT ` Ni ኣጃ 4 ki EL 
- D 
. 3 : quM 
D .። y P 
. ኒ 
dé =>." ታ 
w x S 
D " . Vi 
d T 
Li 
ur 
, መ” a, " Cé 
è D H 
"] ` ® % ` 
* ` * . 
` D 
® - 
= e " 
M ; 
. . 
A ] a ? 
" ኝ 2 
" rd 
` 
= $ 
ት. "i 
- *० Ae A E 
kee 
y 
a ` ው: po — 82. 
` " A yon ክም” 
(अ a "d ge ፤ 
KL? 7 d 
) 
H 
` 
a 
i 
. e ፤ 
* 5 
x 4 
3 
# . R 
P ` LI 
e 4. *- ! 
ी e | 
` | 
x | 
ou ' d 
a " A 
i ` 4 » | के 
` ኣ “ሠ. e A ` 
` 3 | 
. 4 3 ' à 
si "8 4 ! 
` E l 
3 i T 
न ` « ሰር | 
w , 
Sa ` e ` 
A 4 | < L4 
(v | ^ : | " 
" i “a ` A 
: x | 
क : . १ 
gi - ' EK "ée «xl WM 
ka >> 
` a है | | 
H A 4 Ce 4. V " | 
el CN" D — 8 
= à - “ውጋ dut መጨ... D — ወሙ Est CS 
| > H Weg A a * 
sèv # a w wote " E 
Ze ወ v «^ ` क 
a “#4 , 
ያ. a: + D w | 
“ d w < wi 
w ` . e H 
ደሚህት wä 
- e ብ አመ: ማልን RES éi E ኒ ም 
SE Ké, v z ^ . Kk" ato <= ህመ : ከው” ቸም WW T 
Ft VIE ) ጠመ we x መ “ናች 25 es Ds ES fuU SSIS ST 
` 5 2९ " ST us : E ሚማ sat ye 42 
Cé f A LA ` A . , a. 
AC AE : Nu . 
4 Ra C. « # ` a . 
d da NI r ቀ 
ው መሥ ኢሻ | ` " 
STO BS mi VEO. ifte: 
bus: ie > AN dat Ke 4 well ७० w w 
Ba 2 | 3 A t ፣ ` 
“etan VE vi, ` Te ን "a ። ~ s 
क v " 
e c di . a 5 T D १ 
हु CH e A E ` 
© sa ው CL ^ W a - ኣ # ይ ጣም e 
A LST kolè Seyè “a * » 4 D de. vi B > * - 
SENN Ere SY CS OY ^ 
A a ` << - ` m . à a ke 
w. ስሚ Saa Don > p Nè" 
e yon Sr * a "ag E ል ai bk Y $ 
5 Fe - vu ul A F d 
EEN ሑክ se ORES - . 
xc M . p ky . 
y A i. x sy. - ah ን ደ : H La - a 
መሽ ርሁ ያ Si er ^. 6 M T : ካዘ dT " 
e M እው አማ ረፈ” ግን * | WK 
-À me er oV f D Satan E "e e a AK EI d kA 
H a ሌ፡ - at à, - an 
M bove : Dez, « . " ` .. : L - ^ 
. "ae WP LT, AN w यि 
YEO WR y" rie A d e x d ó 
- र "d SAN 
NW M im v ም” ኤ 
ሽ P um! : k: h u | ከ 
.CC-0. Mumukshu-Bhawan Varana 
v e 20 ते. e Le e e ps ES t 
ሽሎ. CO I SY” YO SAW ል < . 8 ` 


si Collection. Digitized by eGahgotri - | 


